ई 4 गंभीर है समझे श्री कृश्ण काफी दूसरा प्राधा है बात 1 है स्वयं भगवान है और
अवतारी भगवान के अवतार अनंत हुए है अवतारा यसंखेयहाँभागवत अनंत अवतार हो चुके
किसके अवतार को अवतार पुरुष के, श्रीकृष्ण के अनुष पुरुष अलमेपंसलाकुंसा कृष्णस्तु
भगवान स्वयं भाग जितने अवतार हैं वो सब श्रीकृष्ण के हर पुरुष के अवतार हैं अब
स्वयं श्री कृष्ण के अवतार बलराम हैं राम कृष्णा वृतुओ भगवा नहर भागवान ये दोनो उन
भगवान इसको स्वयं भगवान कहते हैं और उन्हीं को अवतारी भी कहते हैं यानी उनके अंश
के सब अवतार है कच्छपावतार मत्या वतार नरसिंगा अवतार तमाम अवतार आप लोगों ने सुने
होंगे ये सब स्वयं भगवान नहीं है ये उनके स्वंश है हे भगवान लेकिन स्वयं भगवान
नहीं उनके अंश हैं स्वंश कहते है तो सब अवतारों के अवतारी श्री कृष्ण और सब जितने
अवतार हुए 4 जुड में अवतार होते रहते है 10 अवतार 20 अवतार चरे जूट में हो जाते है
और अनंत ब्रह्मांड हैं सभी ब्रह्मांडों में अवतार होते रहते है तो 11 क्षण में
उतार हो रहे है लेकिन स्वयं भगवान नहीं आते स्वयं भगवान 1 कल्प में 1 बार आते
वलब्रस्पतकल्प में 1 कल्प बलव्रस्पतमनमंतर में 1 कल्प पूरा होने पर अट्ठाईसवें जुड
में श्रीकृष्ण स्वयं अभी 5000 वर्ष पहले जो अवतार हुआ था वो स्वयं भगवान का अवतार
था यानी 4 करोड़ 32 लाख वर्ष में का 1 दिन होता है इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है
4 लाख 32 हजार वर्ष का कल 8 लाख 64 हजार वर्ष का द्वापर 12 लाख छियानबे हजार वर्ष
का त्रेता 17 लाख 28 हजार वर्ष का सब जू ये चारों जल मिलाकर 43 लाख 20 हजार वर्ष
बनते 43 लाख 20 हज़ार वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए 71 सतयुग 71 त्रेता 71
पर 71 कलयुग को 1 मनवंतर होता है मनवंतर वो 30 करोड़ 67 लाख 20 हज़ार वर्ष का होता
है और 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का तो 4
अरब 32 करोड़ वर्ष में 1 बार स्वयं भगवान अवतार लेते हैं और बाकी सब युगों में उनके
अंश अवतार लेते हैं वो भी श्रीकृष्ण भगवान कहलाते हैं भगवान है सब में
सदैस्वर्जपैपूर्ण है सभी सर्व शक्तिमान हैं सभी सुरूप शक्ति के गवर्नर हैं सभी
सच्चिदानंद हैं कितने तार सर्वे पूणा देहाजसब्सेपरातमना सब पूर्ण शक्ति वाले हैं
कोई छोटा बड़ा नहीं है इसमें लेकिन रस की विलकक्षणता को लेकर कृष्णावतार सर्व
श्रेष्ट है रस के दृष्टि कोण से शक्ति के दृष्टिकोण से यानी शक्तियों का जो विकास
होता है उसको द्वारा जीव का लाभ होता है किसी में बहुत शक्ति है और प्रकट नहीं
होती तो उसे जनता का लाभ नहीं होता मान लो कोई महापुरुष शास्त्र वेद का ज्ञाता है
अपना के जंगल में राधे राधे करता है तो जनता का लाभ कैसे होगा उसके ज्ञान का अनुभव
का लाभ तो तब हो जब अज्ञानियों के बीच और समझा तो भगवान के अवतारों में जैसे भगवान
का होता है क्या किया खम्बे से प्रकट हुए हिरण कशू को मारा और अब पहली बात तो ये
की उनका हम रूप ध्यान, कैसे करना इतना भयानक रूप था ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर
लक्ष्मी उनकी श्रीमति ये सब गए विस्थुपिकरदे अभिनंदन जैसे हमारे संसार में कहते
हैं लोग हमारे मृत्यु लोक में आप आये आपने इतना बड़ा काम किया बहुत बहुत धन्यवाद
इतना कहने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी सब दूर खड़े जो भगवान शंकर तिनेत्र से संसार
भस्म कर देते हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो आप कैसे करेंगे शुकरा बताए बस पृथ्वी को
उठाया पानी के ऊपर रखा हिरण चले उनकी कोई लीला कोई उनका सौंदर्य आकर्षक नहीं है हम
सूअर का ध्यान करके कैसे होंगे क्यूँकी संसार में देखते है सूर्य कैसा होता है ठीक
है वो अलौकिक सुर है लेकिन तो शकल सूर की हमारा मन कैसे खींचेगा तो जितने अवतार
हैं उनमें सबसे अधिक लीला राम अवतार में हुई है बाल लीला भी हुई है लीला भी हुई है
किशोर लीला भी हुई है लेकिन वह भी बाणाश्रमधर्म में बंद करे प्रेम का जो अंतिम रस
है, उसकी लीला श्री कृष्णा वतार में ही हुई है इसलिए इम्पार्ट वरना कोई अवतार हो
इसी अवतार की पास ना कोई कर ले माया से परे हो जाएगा दिव्यादन मिल जाएगा भगवान का
लोग उसको भी मिलेगा लेकिन उतना रस नहीं मिलेगा जैसे गोपियों ने चचिया भर छाच पर
नचाया सका लोगों ने घोड़ा बना कर के, ठाकुर, जी के पेट में अपने पैर से मारा क्या
गोरे ये सब रस नहीं मिलेगा रस की विलक्षणता के दृष्टिकोण से राधा, कृष्ण का अवतारी
होना या स्वयं भगवान होना ये विशेष रखता है बाकी किसी अवतार में भी भगवत्ता की कमी
नहीं है स्वर्ग की कमी नहीं है सच में कोई कमी नहीं है किसी की भी उपासना भगवत
प्राप्ति होगी माया निवृत्ति होगी तो स्वयं भगवान और भगवान के अंश पुरुष के अवतार
भगवान ये अंतर हो गया भगवान स्वयं भगवान अवतारी हैं उनके अंश पुरुष के सब अवतार है
और सब अवतारी नहीं अवतार इन दोनों शब्दों में यह गंभीर जल
